गोखामी तुलसीदास विरचित 
८. $ ग्‌ 
पावती-मगले 


सटीक 


६ 


परिडत वामदेव शर्मा 


पावैती-मगल 


सटीक 


परिडित वामदेव शर्मा 


कारक 
रामनरायन लाल्लः 
पच्िशर ओर बुकसेखर 

इखदावाद्‌ 


१९२८ 
भयम संस्करण १००० | 


परिचय 





गोलामी तुछसीदास जी के ठेलनी द्वारा प्रवाहित साहित्य सागर मेँ अनेक रत्र 
भरे १३ ६ उन्ीं रत्रौ मे से यह भी एफ है, इसमे पावती जन, पावती की तपस्या तथा 
शिव पार्वती सम्बाद, शिवे वरात, रिव विवाह का वर्णन दै । इसकी रचना सम्बत्‌ 
१६४३ मे हई ह । ससी भाषा अवधी है । इसे अदत, भयानक ओर हास्यरस की 
अपू छटा वहत दी सुन्दर तथा खच्छ सूपसे दर्शाया गया है । स्मे व्यान 
सतुति तथा उलयक्ना अकार भर वहत ही इन्दर है । टक ओर पवत सम्बादं मे 
रित चन्दो की भी निराली ही च्याहे। 


पौप य ११ 
| वामदेवे 


सम्बत्‌ १९८४ क््रिमी 


श्ी्ठीतारामचन्द्ाभ्यां नमः 
पविती.्मगल 
मंगल न्द्‌ 
विनः गुरुहि, गुनिगनहि, गिरहिः गननाथहि । 


हृदय धानि प्तियराम धरे धनु भायि ॥ १॥ 
शुर, गुनि, सर्सवती, गणेश जी का वंदना कर तथा श्रीसीता नी ओौर धनुष 
तथा तरफ धारण करने बाले श्रीरामचन्द्र जी के हृदय मे राकर ॥ १॥ 
गाव, गोरि--गिरीस--विवाह सुहावन । 
पापनसावन--पावन-सनि-मन--भावन ॥ २॥ 
पाप के नष्ट करमे वाटा पिति, मुनिं फे मन फे भावने तथा धुहावन शिव पावंती 
के विवाह को गाता हं॥२॥ 
कवितरीति नहिं जानं, कषि न कहावरं । 
संकर--चरित--मुस्रित मनहिं श्रन्हवाईं ॥ ३ ॥ 
म ( ठरुसीदास ज ) कविता कौ रीति नदीं जानता, न कवि ही कडराता ह । 
रिषि जी के चरित्र रूपी पुन्दर सरोबर मे मन को न्वाता ह ॥ २॥ 
पर श्रपवाद्-विवाद-बिदूषित बानिहि 1 
पावनि करर सो गाह्‌ भवेस-भवानिहि ॥ १ ॥ 
दूसरे की निन्दा मे दूषित अपनी वाणि के संसार फे ईश रिव जी ओर भवानी 
पावैती नी के चरित्र के गा फर पवित्र कता हूं ॥ ४ ॥ 
जय संवत फागुन, सुदि पोच गुरुदिन । 
श्रसिनी विरवेडं म॑गल, सुनि सु छित चिु॥५॥ 


र पा्वती-प॑गर 
जय नापकर सम्बत्‌भ मे फागुन यदी, तिथि पञ्चमी, दिन ृषटस्पति, आश्विनी 


नक्षत्र मे इस पावती मङ्गल की रचना फौ । निस्तको सुनने से प्रत्येक क्षण मेँ सुख 
प्रप्र हेता ह ॥ ५॥ 


गुननिधान हिमवान धरनिधर धुरघनि । 
मेना तासु धरनि घर चरिभुबन तिथमनि ॥ ६ ॥ 
गुर्णो के भण्डार हिमवान है, पव॑त म निश्चय करफे धन्य दै । उनकी घ्री मेना 
तीनों खोकों म सियो मँ श्रेष्ट रै ॥ ६॥ 
कहु सुङ्कत केहि भति सराहिय- तिन्ह कर । 
लीन्ह जाइ जगजननि जनम जिन्ह्‌ के धर ॥ ७ ॥ 
फर तो, उनके ( हिवमान मैना के ) युकृत ( पुण्य ) का सराहना किंस प्रकार 
किया ना सकता रै, जिनके धर ये जगन्जननि पावती नी ने जन्म खिया ॥ ७॥ 
मंगलानि भवानि प्रगट जव तें भह । 
तव ते धि सिधि संपति गिरि शह नित नई ॥ ८ ॥ 
जव ते ङ्गक फे भण्डार पावती जी कट हुई तष से दिमवान फे धमरे निल 
खाने पीने कौ सामग्री सिद्धि सम्पत्तियां नयी नयी होती द ॥ ८ ॥ 
नित नव॒ सकल कल्यान मंगल मोदमय सुनि मानही । 
ब्रह्मादि सुर नर नाग श्रति श्रनुराग भाग बानहीं ॥ 
पितु मातु परिय परिवार हरषि निरि पालि लालदहीं । 
सित प्राछ्ठ बाति चंद्रिका जसु चंद्रभूषन भालहीं ॥ & ॥ 
नित्य ही सव कल्याण मङ्ल हते दै, युनिरयो के मन आनन्दमय है, ब्रह्मादि दैवता, 
मसुष्य, नाग अति परेम से भाग्य की सराहना करते हँ । पिता मातत परियजन पर्वती जी 


का देस कर्‌ प्रसमर हेते ई ओर लाइ प्यार करते द । पावती जी पेते वदृ रदी ६ जेषे 
शिव जी के रुछट के चन्द्रमा कौ चिका वदती ई ॥ ९ ॥ 
वरि सयानि वषिलोकि मातु पितु सोच । 
गिरिजा-जोग जुरिहि वर श्वनुदि लोचहिं ॥ १० ॥ 


# परिहत सुधाकर जी फो गणनायुसखार यह खम्बत्‌ १६४३ सम्बत्‌ में पडा था । 


पा्ती-पंधक ३ 
पाती ति दैख पराता पिता ( रने विवाह की ) चिन्ता करते 
है। (१५५ ध | क की प्रति दिन पे अभिकठाषा रखते ह ॥ १०॥ 
एकं समय हिमवान भवन नारद गये । 
गिरिवर मेना भदित सुनिहि पूजत भये ॥ ११॥ 
एके समय नारद शरूनि हिमवान के घर गये । हिमवान ओर पैना प्रसन्ने मन हो 
नारद्‌ एति की पूना करने छो ॥ ११॥ 
उमहि बोतलि क्रषिपगन मातु मेलति भइ । 
पुनिमन कीन्ह पनाम, वचन शरापिष्‌ दइ ॥ १२ ॥ 


माता ने मैना उमा के बुला फर धुनि नारद्‌ नी फे चरणो र डर दिया | मुनि 
ने (पावती को लगन्जननि लान कर ) मन पँ मणाम किया ओर षचन दवारा ( परार 
श्प से) आीषदि दिया ॥ १२॥ 


वरि लागि पितु कध ठाहि भह सोहह । 
स्प न जाई षखानि, जान ` जोह जोहई ॥ १३ ॥ 


हमार पर्वती नी पतिाकेकंथो से ठगी ह शोभायमान हो रही है। ने 
ह का वणेन नही हे सकता, उस सपक्षो त धही नान सकता है, भिपने देखा 
1 १२॥ 


भ्रति सनेह पतिभाय पाये परि पुनि पनि । 
कह सेना पदु बचन सुनिय धिनती, सुनि ॥ १ ॥ 


अत्यन्त स्नेह तथा सहन खमा से पैना वारे बार नि फे चरणों पर प ओर 
षर पचने पोती हे एमि ! मेरी विनती इनिये ॥ १४॥ 


दुम त्रिसुमन तिल विचारबिपारद्‌ । 
पाव॑ती-श्रतुरूप किय कवेर, नारद ॥ १५॥ 


एम रनों रोक तथा तीनों काठ के नान रसने र पण्डित 
हन पावती के अनुहृ पर, है नारद्‌ जो ! कहो ॥ १५॥ २ भक 


पुनि २8 चौदह भुवने क्षर जग जह जह । 
गिरिवर सुनिय ॒स्रहना गडरि तहं तहं ॥ १६ ॥ 


४ पावती-मगल 
नारद्‌ युनि बोले है-पवत रष! सुनिये, चौदह लोकोश्षमे जहो जहाँ म गया वहीं 
पदीं आपकी वह हे रदी १॥ १६॥ 
भूरि भाग तुम सरिस कहँ कोड नाहि । 
कलु न श्रगम, संव सुगम, भयो पिधि दाहिन ॥ १७॥ 
आपके समान वदमागी कीं फोई नहीं है, आपके छिए ङु भी अगम ( अमाप्च ) 
नही, सभी आपको सुरमता से प्राप रै, त्र्या ही आपके अलुङल दभा रै ॥ १७॥ 
दाहिन भये, बिधि सुगम सब, सुनि तनह चित चिंता नई । 
बर प्रथम विर्वा विर्चि षिरचो मंगला मंगल मई ॥ 
बिधिलोक चस्वा चलति रारि चतुर चतुरानन कही । 
हिमवान कन्या जोग बर बाउर विषुधि वंदित सही ॥ १८॥ 
ब्रह्मा आपके अङक रै, आपके लिए सव सुगम है, यह सुन कर आप अनी नयी 
चिता ( पार्वती येग्य व्र की) छेड़ । ब्रहमाने वृर रूपी शक्ष का बिखांपरलेदयीते 
रगा दिया है क्योकि पावती को मंगरुपयौ बनाया रै । ब्रह्छोक पं आपकी चचाँ चरते 
समय ब्रह्मा मे कषा फिं हिमवान के कन्या योग्य षर वावा है, प्र बह देवतां से 
ज्य है, यह्‌ वात निश्ित रै ॥ १८ ॥ 
मोरे मन श्रस श्राव मिलिहि वर बाड ! 
लखि नारदनारदी उमहि सुख भा उर॥ १९॥ 
मरे मनर्मेभी यही वात आती हैक, पावती को वौरहा वर मिग नारद की 
नारदी ( सत्य भी कहना ओर भगडा भी खगा देना ) सुन कर उमा के हृदय मे सुस 
र हुमा । सुख इसलिए भ्रात हुआ कि पार्वती नौ जिसको चाहती है वही पर शष 
जी मिरग ॥ १९॥ 
मुनि सहमे परि पाईै कहत भये दंपति । 
गिहिजहि लागि हमार जिवन सुख संपति ॥ २०॥ 
नाद्र युनि का वचन सुन कर ( हिमधान ओर मैना ) दर गये। वे नारद्‌ के पैर 
पदे ओर कहने रगे-गिरिना ही ॐ क्तिए हमारा जीवन, सुख ओर सम्पत्ति ई ॥ २० ॥ 


# चौदह लीक ये ई-( सात ऊपर कै ) भूः, थुः, स्वः, महः, जमः, तपः रौर सत्य ( नोचे 
के खात ) श्रतल, सुतल, षित, गमस्तिमत, महातल, रसातल, पाताल । 


पा्वती-मंगल ५ 
नाथ कहिय सो$ अतन मिटह जेहि दृषलु । 


दोष दलनु सुनि केड घाल बिधुभूषनु ॥ २१ ॥ 
हे नाथ । यह उपाय वताहये, निषसे यह देष दूर हो अर्थाद्‌ पारवती फ बौरहा षर 
न पितते नारद्‌ षठमि पोरे भि) ईष देषो दूर करने बाले द्वितीया के चन्द्रमा 
का भूषण धारण करने वारे सिवनी है अयात्‌ यह दोष शिवि जी ही द्र 
करगे ॥ २१॥ | १ 
श्रवसि होई सिधि, साहस फले पुसाधन । 
कोटि क्पतर सरिस संभु-धवराधन ॥ २२ ॥ 
शिव जी कौ आराधना“ करो करपदृक् के समान है अर्थात्‌ निस फल कौ भाप 
करोह कर्ष से हो सकती रै वह फल केवर शिव जी के आराधना ही से प्रष्ठ हेता 
है। अतः शिव भी की सेवां से अवदय सफकता मिरेगी क्योकि साहस ही से अच्छे 
साधन सफल हेते ई ॥ २२॥ 
तुम्हरे श्रा्रम श्ववहि ईस तप साधं । 
किय उमहि मनु लाह आई धवराधहिं ॥ २३ ॥ 
तुम्हरे दी आश्रम मे ( कैलास प्र) रिव जी तपस्या करर है,घमा सेक 
जा फर मन लगा कर उनकी आराधना ( सेवा ) करे ॥ २३॥ 
कहि उपाड दंपतिहि मुदित सुनिषर गये । 
श्रति सनेह पितु मातु उमहि सिखवत भये ॥ २४ ॥ 
दंपति ( मेना ओर हिमवान ) को उपाय वता फर नारद शुनि भसत होते हृए चन्त 
गये । अत्यन्त नेह सहित मातां पिता पावती को सिखाने खे ॥ २४ ॥ 
सजि समाज गिरराज दीन्ह सब गिरिनहिं । 
धदति, जननि जगदीप जुति निनि सिरनहि ॥ २५॥ 
हमान सव समान एनत एर गिरना क दिया । माता वैना कहती है, इश्वर 
सियो कौ शष्ट न करे । ( र्थोकि सियो को सदा पराधीन रहना पडता है ) ॥ २५॥ 
जननि-जनक-उपदेस महसि सेवहि । 
शति श्राद्र ध्रनुराग भगति मन भेवहि ॥ २६ ॥ 


पा्वती-ंगल 


पावती जी माता पिता के उपदेशच से रिव जी कौ सेवा कएने कीं | अत्यम्त आद्र 
आरमभेमसेशित्र कौ भक्ति पे पर्वती जी अपना मन इषोया करती है ॥ २६ ॥ 


भेवहि भगति मन, ब्रचन करम श्रनन्य गति हरचरन की । 
गोरव सनेह संकोच सेवां जाई केहि धिष बरन की ॥ 
गुनरूप जोवनसीव सुंदरि निरछि होम न हर हिये। 
ते धीर श्रन्लत धिकारहेतु जो रहत मनसिज वस कयि ॥ २७॥ 


पावती जी ने अपने को शिव भक्ति मेँ तर कर दिया फरती द । पन, षचन ओर 
कर्मं से अनन्य गति ( एकमात्र आश्रय ) रिव नी के चरण कौ है । सेह, मैरव, श्रील, 
सेवा का वर्णेन किस रकार हो सकता है अर्थात्‌ बह वर्ण॑नाीत रै । गुण, रूप ओर 
यौवन कौ सीमा सुन्दर पार्वती फो देख कर षिव जी फे मनम क्षोभ ( चंचल्वा ) 
उलन्न नहीं हुआ । मन मे क्षोभ उन्न करने बाले कारण फे रहते हृए भी नो पुष्य 
कामे वश मे रसे रहते दै बे दही स्वे पीर दै ॥ २७॥ 


देव दलि भल समड मुनोज बुलायड 1 
कहेड करिय सुराजु, साज सनि धायड ॥ २८॥ 


देवताओं ने उचित समय देख कर कामदेव को बुलाया । उससे कहा फि देवताओं 
का कामश करो, यह सुन सामान एकत्रित कर कामदेव शिव जी के पास ( उनके मन पे 
षोभ उलन्न करने छे किये ) जा प्हुवा ॥ २८ ॥ 


वामदेव सन काम वाम होई बरतेड। 
जय-जगःमद निदरेसि हर, पायेति एर तेड ॥ २६ ॥ 


शिविजीफे साथ कामदेव मे बिरोध फिया। अर्थात्‌ उनफे मन में क्षोभ उन्न 
किया । संसार के विनय करने के घमंड पँ कामरैवने शिव जीका निरांदर किया। 


तारक नाम काक राक्तस था। इसने सव लोक पालो के जीत लिया। कं वार 
सने देवता के युद्ध में परयानित क्षिया । यह किंस क मारे महीं भरता धा। दके श्रत्याचारसे 
टुः ह देवतागण ब्रह्मा जी फे पाश्च गये । रह्मा जी से उन्हेनि श्रपना दुःख रेषा । बह्मा ने कदा 
कि, एवे श्रौर के नदीं मार सकता । गिव जो के वीयं से उरपनन पुव ही इते मार सकता दै । तः 
तुमर लोग पेसा उपाय फरो जिसमे जिव जी विवाह कर । देवतां ने श्धर पावती जो के शिव 
ज्ञी फी सेचा कसते देख कामेव को शिदजी फे मन मे कापरतासना पैदा करने कै भेजा । जिसे 
भिव जी पार्वती के साथ श्रपना विवाह करं । उनसे पुश उ्पन्न हो तो तारक मारा जाय } यदी 
देवताभ्रों फाफामर धा एसी के लिप कामदेव के गिव जी कैवास भेजा था। 


ह, | 


पावती-पंगढ ७ 
उका फल बह पा गया । माव यह किं जव शि जीं के मन प कषोम उतने हुआ तव 
उन्न अपना तीसरा नेत्र सला जिससे काम भम हो गया ॥ २९ ॥ 

रति पतिहीन सत्लीन बिलोकि विसुरति । 
नीलकंठ मृदु सील छृपामय मूरति ॥ ३०॥ 
द्या, शीर ओर छपा की सूरिं नीटकण्ठ महादेव ने पति विहीन ( विधवा ) 
दीन दुःखी रति फो ( विनय करते ) देखा ॥ ३० ॥ 
श्रापुतोष परितोष कीन्ह षर दीन्देउ। 
सिव उदात तजि बास श्रनत गम कीन्देड ॥ ३१ ॥ 
आसुताष ( शीघ्र प्रसन्न हने बाे ) शिव जी व्र देकर रति को प्रसन्न किया । 
विरक्त हे कर शिव जी बह स्थान छो कर दूसरी नगह चलते गये ॥ ३१॥ 
उमा नेहबस भिकल देह सुधि बुधि गह । 
कलपवेलि घन बटृत विषम हिम अमु हइ ॥ ३९॥ 

उमा स्नेह्वस एसी विक हि गयीं ओर अपने श्ररीर की सुध दुष देसी थल 
गयीं । मानो बन मेँ बदृती हुईं कररता के पारा मारयां हे ॥ ३२॥ 

समाचार सध सखिन जाइ धर धर कहे । 
घनत मातु पितु परिजन दारुन दख दहे ॥ ३६ ॥ 

( शिवि जी फे अन्यत्र नाने ओर उनके नियोग पे पर्वती के पिक हाने फा ) 
समाचार सचिर्यो ने जाकर अपने अपने घर कटे । यह सुन फर पर्वती फे माता-पिता 
तथा परिवार के छाग कठिन दुःख से नरने छो ॥ ३३ ॥ 

जाई देखि श्रति प्रेम उमहि उर लावहिं। 
बिलपहिं वाम्‌ विधातहिं दोष लगाव ॥ ३४ ॥ . 
पावती जी फे माता पिता परिजन ना कर उनकी दशा देल इन्दे हृदय से कगाते 
है। पे चिढाप कफे टिल मिधना फ देष देते है ॥ ३४॥ 
_ किदन मे सङ्घ यह बरद य" ज्व पष ज्न मर दन्न 


हष्णावतार होगा । तव॒ तेरा पति ष्ण छा पुश्च हो कर जभ्मेया । बही इष्ण फा पुर भ्रनिर्द्ध 
इभा) 


८ पाव॑ती-पगल 
जोन होहि मंगल मग सुर बिधि बवाधक। 
तो शभिमत पल पावहि करि खमु साधक ॥ ३५॥ 
यदि देवता ओर त्रक्ला यभ मागं भे विघ्र डालने बारे नहो ता साधक परिधम 
करफे इच्छित फट परा सकते दै ॥ ३५॥ 
साधकं कलेस सुनाई सष मौरिहि निहोरत धाम को । 
को पुनह्‌ काहि सोहाह धर, चित चहत च्रललाम को ॥ 
समुभाई्‌ सविं रद्राई मन, पितु मातु भ्रायघरु पाइ कै । 
लगि करन पुनि ध्रगभु तपु, तुलसी कै किमि गाई फ ॥ २६॥ 
साधको के कठो को एना कर सवणेग गौरी कफो धर चलने केलिये निवेदन 
करते रै । प्र घने कौन १ किसको अच्छालमो। मरी कामन तो चन्रभूषणधारी 
शिव फो चाहता है । पावती, सव फो समभा कर, अपने मन को द्द्‌ कर, पिता माता 
की आज्ञा पाकर कठिन तप करने छगौं इस अगम तप को तुरुसीदास किस प्रकार 
गा कर कह सक्ते द १ ॥ ३६॥ 
परेड मातु पितु परिजन लघि गिरिजापन । 
जेहि श्रनुराग लागु चित, सोई हित श्रापन ॥ ३७ ॥ 
माता, पिता तथा कटुम्ब फे छोग पर्वती जी का प्रण दे करर लौट आये । 
निस भेष पे जिसका मन रग गया ह बही उसका हितकारी है ॥ ३७॥ 
तजेड भोग जिमि येग, लोग श्रहिगन जतु । 
सुनि-मनसहू ते भ्रगम तपहि लायड मनु ॥ ३८ ॥ 
पार्वती जी ने भोग के वैसे दी व्याग दिया जैसे रेग, तथा सपं को मुप्य स्यागते 
है । भुनियो के मन से भी परे तप करने मे उन्होने मन लगाया ॥ ३८ ॥ 
सकुचहि घस्तन धिभूषन प्रसत जो बपु । 
तेहि सरीर हसेत श्ररंमेड. वड तपु ॥ ३६॥ 
नित शरीर से वज्ञ ओर भूषण छम भ भी संहित हती यीं उसी शरीर से परवती 
जीशिविजीके पाने के चिये पड़ा भारौ तप करने लगीं ॥ ३९ ॥ 


- परवती-मगकं ९ 
. पूजहि स्वि, समय तिह करहि निमजजपर । 
देलि प्रेम त्तु नेम सराहहि सस्जन ॥ ४० ॥ 
पर्वती जी सीन समय ( भातः, मथ्यान्ह ओर सायङाढ ) स्नान करतौ दै भर 
शिव जी फा पूजन करती दै । उनका परेम त्रत तया नियम के देख पुनान रोग उनकी 
सराहना फएरते ई ॥ ४०॥ 
नींद त भूष पियास, सरिस निति बाप्ः । 
नयन नोर, मुख नाम, पुलक ततु, हिय हरु ॥ ४१ ॥ 
पावती के छिद्‌ दिन रात समान दै उन्हे न तो भूख कती दहै, न पियास, न नींद 
ह्मी | उनके नेतरौ मर ( मेम का ) ओषु भरा रहता है, पे स पे श्रीरिव जी का नाम नपा 
करती है, उनका शरीर शिपरध्यान म पलायमान रहता रै । पे अपने हृदय पँ रिव 
रूप कौ स्थापना शये र्ती ६॥ ४१॥ 
कंद मूल फल श्रसन, कबं जल पवन । 
सूखे बेल के पात लात दिन गवनहि ॥ ४२ ॥ 
परी नी फभी कंद्‌, मूर तथा फरु भोजन करती ई कपी जल षी कर र 
जाती है, कौ प्न ही पौ फर अथात्‌ निराहमर निजंल व्रत ही रहती दै । कभी चूते 
वैर के प्रते खा कर ही दिन विताती ई ॥ ४२॥ 
नाम श्रपरना भयो प्रन जब परिहरे। 
नवल धवल कल कीरति सकल युवन भरे ॥ ४३ ॥ 
पावती जी ने जय पत्ता का भोजन करना भी छोड दिया तव उनका माप अपर्णा 
पड़ । उनकौ नवीन दिव्य एन्द्र कीतिं सथर लो भ फट गयौ अर्थाद्‌ उनके त्प शौ 
सव शोको मे पशसा हने र्गी ॥ ४३ ॥ 
ति सराहहि गिरिजहि सुनिषरं मुनिवर । 
रतत तप सुना न दीष कबं काहू कहँ ॥ ४४ ॥ 


नि श ओर उनको सिय गिरजा ऊ कडिन तपस्या दैव कर उनकी सराहना 
५ ६ै। सा (नैसा परती जी तप कर रही है) नते कमी किती ने देखा हो 
॥ ४९ ॥ 


पा० प॑०्~-र्‌ 


१० पर्वती-पंगल 


काहू न दस्यो कहहिं यह नपु जोग फल फल चारि का । 
नहि जानि जाई, न फति, चाहति काह कुधरकुमारिका ॥ 
(= [त्ण्तें 
वटुेप पेपन पेम पने त्रत. तरेम समिसेखर गये। 
सनसहि समरपेड श्रापु मिरिजहि, घचत शह गेलत भये ॥ २५ ॥ 
(नि तथा उनी कियो कहती ६ कि ) ेसा तप किसी ने नही देखा । वे कहती ई 
म, इस तप के योगप त अर्भ, धम, कार ओर मोक्ष इन बार फलौ का भी एल ६ै। 
पर्वतकन्या पार्वती क्या चाहती रै। यदनतो जाना ही जाता हैःनतो वह क्ती 
हीहै, शिव जी इट्‌ ( ब्रह्मदास ) का वेश वनाफ़र पावती के मेम, प्रण, वतत तथा नियय 
की परक्षाठेने भये । मनसे तो अपने के पार्वती को समषैण फर दिया ओर शु से 
धुर वचन बोठे ॥ ४५॥ 


देखि दसा फरनाकर हर दुख पाड । 
मोर कठोर सभाय, हृद्य भ्रस श्रायड ॥ ४६ ॥ 
पर्वती नी की दक्षा देख कर दयाल शषिव नी दुःखी हए । उनोनि समफा रि 
मेरा खभाव ग्रा कत्ि है कि साधकं को मेरी प्रसक्ता ठिए इतना कठिन तप 
करना पदता रै ॥ ४६॥ । 
धस प्रसि, मातु पितु कहि सव लायक । 
्रमिश्र षचन षटु बोलेड सुति सुखदाथक ॥ ४७ ॥ 
वेद की वां तथा माता पिता सो सव ये्य फट्‌ कर हार वेशपारी रिष जी 
मधुर वचन बोले । जो घुने पे सव एष देने बाला था ॥ ४७ ॥ 
देवि करौं कहं बिनय सो विलगु न मानव ) 
कौ सेह सुभाय सौव जिय जानव ॥ ४८ ॥ 
हे देषि ! पर क मिनय करता हू! उसते इरा न मानना । अपि पत्य सममिये । प 
अपने खाभाव्िक स्नेह ॐ व्र कटता हँ ॥ ४८ ॥ 
जनमि जगत भस प्रगटिह मातुःपिता कर । 
तीयरतन तुम उपनिहि भवतनाक ॥ ६६ ॥ 
तुमने जन्म ले कर अपने पातत पिता का यश संहार मे कारित क्रिया | तुम संसार 
हौ सागर दे सी सूयी एव पदा हई हे अर्थाद्‌ ठम लियो गे स्वे हे ॥ ४९ ॥ 


पाव॑ती-मंगल ११ 


भरगम न कटु जग तुम कह, मोहि भस सुर्‌ 4 
बिनु कामना कलेस कले न ध ॥ ५० ॥ ॥ 
तारैकि, संसार मे तुम्हरे लिए केह वस्तु अप्राप्य नः 
ै। (० ¢ ) स करने बाला ही कष्ट फो कष्ट नदीं गिनता । पातूपर 
हेता मि तुम निष्काम तप कर रही छे, तभी तो इतना षट सह रही हे ॥ ५०॥ 
जौ रर लागिक्रु तपु तो लिका । 
पारस जो धर मिलैतौ मेरु ्रि जाद्यं ॥ ५१ ॥ 


यदितुमवर के जिएतप कर रही दैत य तुम्हारा लकेपन है । यदि 
पारस (प्तथर ) धरदहीमें मिलजाय तोपरेह पर्वत प्र जाने की क्या आवश्यकता 


है॥ ५१॥ 
मोरे जान कले क्रिय वितु काजहि । 
सुधा कि रोगिहि चाहहि, रतन कि रजहि ॥ ५२॥ 


मेरी समफ से ठुम विना कम्‌ ही कष षग रही हे । क्या अगत रागी के चाहता 
यारत राना को १ अर्या रेगी एत फो खय ह हता है ९ रना र को । 
ठु तो सूप यौबन धन धान्य यक्त हो ते तो खयं ही षर मिछ जापर | तुमवरके 
लिए व्ययं क्यो क उदात हे ॥ ५२॥ 


लसि न परे तथ कारन षु हिय हारेड । 
सुनि प्रिय वचन सीम गौरि निहारेड ॥ ५३ ॥ 


ब्हमचारी फ परावती फेतप का ङारण जान न षृ । अतेः वह हृद्यसे हार 
शया । यह मिय वचन मुन कर ससी कौ ओर पर्षती जो ने देखा ॥ ५३॥ 


गोरि निहार सलीमुल, रुख पाई तेहि कारन कहा । 
तप करहि हग हितु सुनि बिहि षटु कहत मुरुखाई महा ॥ 
जेहि दीन्ह श्र उपदेस वहु कलेस.करि वर धावरो । 
हित लागि कहौं सुभाय सो चह विषम वैरी रारो ॥ ५४ ॥ 


पर्वती भी ने सती को भर रेल | उनका रल देख कर 
वटृरूपधारी रिव 
सखी ने कहा-५ यहश्विनी केषर प्राने के लिएतप कर रही है। यह त 


१२ पावती-म॑ंगर 


व्रह्मचारी ने कदा-यह तो बद भारी मूता है । म अपने खमा से ही तुमसे भलाई 
फ हिप पदता ह“ निने तुद रा उपदेश दिया दँ सि, कट इग कर पगले बर फो 
वरना, वह तुम्हारा वड़ा भारी शत्र द ॥ ५५॥ 

कठंहु काह सुनि रोमि घरं श्रकुलीनहि । 

श्रगुन श्रमान श्रजाति मातु-पितु-हीनहि ॥ ५५१ 


कतो, ठुमक्या दुन कर परिवार रहित षर प्र री गयी ह । कह ते गुनहीन, 
मान रहित तथा मता पिता से भी रहित है ॥ ५५॥ 


भोल मोँगि भव खाहि, चिता नित सोहि । 
नाचहिं नगन पिसाच, पिस्ताचिनि जोवहिं ॥ ५६॥ 
शिव जीते प्रति दिन भीख माँग कर खातिर ओर श्मशाने सोते ै। नहं 
नप्र पिशाच नाचे है ओर पिशाचिनी देता करती ६ ॥ ५६॥ 
भग॒ धतूर ध्रहार, चार्‌ लपटावहिं। 
जोगो, जटिल, सरोष, भोग नहि भावहिं ॥ ५७ ॥ 
उनका भोजन भाग तथा धतूरा है । पे सारे शरीर मे राव लपेटे रहे द । पे योगी 
है जटधास है, क्रोधी ९, तथा उनके। भोए भी अच्छा नदीं कमता ॥ ५७॥ 
सुमुलि घुलोचनि हर सुलपंच तिलोचन । 
वाम॒देवु/ फुर नाम्‌, कामःमद-मोचन ॥ ५८ ॥ 
है पुन्द्र शख तथा सन्दर नत्र वाटी ! महैव जी के पाँच भँ तथा तीननेवदै। 
किर उना नाम वामदेव ( विपम रूप वले देवता) भौ चली है ( कर्योफि)प 
कापरेव फे मदको भी चूर करने चले हे ॥ ५८ ॥ 
एकंड हरहि न वर गुन, कोटिक दृषन । 
नरकपाल, गनखाल, व्याल, शष भूषन ॥ ५६ ॥ 
रिव जीप बर येभ्य एक भी गुण नदी है; न्तु उनमें करेडों दोप द । मुष् 
की सेपड़ी, हायी का चमड़, स॑ त उनफे गहने ६ ॥ ५९ ॥ 
करहु राउर गुन सील सरूप सुहावन । 
कहाँ श्रमंगल वेषु प्रिसेषु भयावन ॥ ६०॥ 


पारवती-पंगर ४ 


हं त हार शुण, श्रील ओौर एहावना खर्प है ओर कौ शिव जी का अम 

गह येक ओर खास कर इरावना है । पला यह जोड़ी पिछती है ॥ ६० ॥ 
जो सोचहि ससिकलहि सो सोर्चद रोरेहि । 
कहा मोर मन धरि न रिथ बर बोरेहि ॥ ६१॥ 

ज सदा शशिकला को परत्र रखने की चिता किया करता है, वह श्या तुम्हारी 
विता करेगा । माघ यह की शरिकशा रूपी एक सवती भी तुम्हारी होगी ओर शिव 
जी उते बहुत चाहते तव॒ भला पुटे वे कष चाहे । मेरा कहना मान कर पगले 
षर के परत षरो ॥ ६१॥ 

ह्ये हेरि ध्ठ तनु, हठे दुख देहु ¦ 
व्याह-तमय सिख मोरि समुमि . पठिते ॥ ६२ ॥ 

हठ छोड़ र मन मेँ विचार देखो । हठ करने से दुःख पाओगौ । मेरी सीख को 
प्याह फे समय याद्‌ फर पछताओगी ॥ ६२ ॥ 


पच्चिताव मूत ॒पिसाच प्रत जनेत दे ताजि कै । 
जुधार सरिस निहारि सष नर नारि उलिहि भानि ॐ ॥ 
गज श्रनिन्‌ हव्य दुकूल जोरत सी हि सुत मोरि के । 
कोऽ प्रगट कोऽ हिय कहि मिलवत श्रमिश् माहुर घोरि के ॥६३॥ 


„तम उ समय पठताभोगी, नव शिवि जी पिस्ाच भौर प्रतौ फो षरात सान कर 
आवेगे । उस वरात शा यम कौसेना के समान देते ही स्री पुटप भाग चरेगे | 
ह ५ आर तुम्हरे क वस से सत्री जप गंडन्धन करेगी तव ह 

हग । कोह मफत प, कों मन दरी मन पी कि ौ ] 
₹र प्िढाया नाता र ॥ ६३॥ । 1. 
महि सहित शरसवार बह जव होहि । 


निरव नगर नर नागि विहि सुख गोडहहि ॥ ६४ ॥ 


भव शिव ली तुम्हारे उदित वसा वै पर सवार हग 
रे: वार हगिता नग 
देस इर पु्क्या ३ य शपे ॥ ६४॥ ^, 


बटु करि कोटि कुत जथा रुचि बोल । 
श्रवलसृता-मन-वरचल वयारि कि डोलई ॥ ६५॥ 


१४ पावती-मंगल 
{ ब्रह्मचारी वेक्धासी शिव जी अनेक बुरी तकन युक्त पनमानो वाते फते ६। 
८ श (व त 
पवेतकन्या पावती का मन अचल दै, वह क्या हवा से टोल सकता है । अर्थात्‌ पार्वती 


जी का श्षिवजी मेँ अटल प्रेमरै उनका मन किसी फे वहकाने से नहीं पछ 
सक्ता ॥ ६५ ॥ 


सोच सनेह सोपि सवि जो हटि फेर । 
सावनसरित सिंधुस्छ सूप सौ पेरह्‌ ॥ ६६ ॥ 
सल स्नेह तथा सल्य वासना कोनो दढ रके पएेरना चाहृतां हि वह प्रानो 
सावन महीने ॐ नद्यो के सुद्रफी ओर भाते हुए धुप से रोना चाहता 
है । गाव यह रि जैते नदी नदी रफ सकती बसे सल परेम गी नदीं द्ट सकता ॥६६॥ 
मनि बिनु फनि, जलहीन मीन तनु त्यागह । 
सो कि दोष युन गन जो जेहि भनुरागह्‌ ॥ ६७ ॥ 
लैसे मणि फे विना सपं ओर जल के विना मछटी अपना प्राण त्याग देते दै ( पर 
पे उनके देषौ नदीं समभन ) मसे दी जिसका मन जिसमे रग जाता है, वह उसके 
दोप फो नदीं गिनता ॥ ६७॥ 
` करनकटु वटु बचन विसिष॒ सम हिय हेये । 
ध्रु नयन चद्व भरट श्रधर एरफत भये ॥ ६८ ॥ 
ब्रह्मचारी फे कर्णकट्‌ ( अग्रिय ) वचन पूविती जी के हृदय मे वाण सरसे ठे । 
पार्वती फे नेत्र लाल ह गये, भौ तन गगरे भौर भट कपे लगा ॥ ६८ ॥ 
ओली फिरि लखि सविहि कपु तु थर थर । 
श्रालि धिदा कर टुहि वेगि, - ड्‌ व्र धर ॥ ६६ ॥ 
(कोषस) पर्वती जीका श्रीर्‌ थरथर कोपने लगा! बे सखी फी ओर दैख 
कर कहने लगीं । है आटि { ( सखि 1 ) इस बरह्मचारी फे शीघ्र विदा करे । यह वडा 
वक्वादी रै ॥ ६९ ॥ 
कहु तिय होहि सयानि सुनहि सिख राउरि । 
वरेहि के श्वनुराय भ्र वहि वाडरि ॥ ७० ॥ 


पावेती-मगल १५ 
( फिर पर्वती जी बरह्मचारी से कहने रगीं ) नहो कीं चतुर चिं होगी ( पदी 
जाभो बे ही ) ठ्दारो सिख सुनेगी । मै तो बौरहेके भेम परीहि गयी हूं (पै 
ठार सिख क्या सुन ) ॥ ७०॥ 
दोसनिधान, इतातु सत्य स्घ्रुभाषेड । 
मेटि को सकह्‌ सो शकु जो बिधि लिषि राखेड ॥ ७१॥ 
शिवजी दोषे भण्डारदै, जे इछ तुमने कहा दै बह सव सच दै, पर उलाट पे 
नो व्रह्मा ने छिख दिया रै उसे कौन मेः सकता है ॥ ७१॥ 
को करि आदु भिबादु विषादु बहाव । 
मीठ काह कवि कहहिं जाहि जोह भाबर ॥ ७२ ॥ 
वाद्‌ विवाद करके कौन दुःख उढावे ! कपि किसको मीढ कहते £, निसको जो 
अच्छा लगता है उसी को ॥ ७२॥ 
भइ बहि बार श्रालि कहु काज तिधारह्‌ 1 
बक्ति जनि उटहि व्होरि, ऊुजुग॒ति संवारहि ॥ ७३ ॥ 


बहुत देर हूर । सी, अपने काम से चला जाय । यह्‌ फिर इछ न कह वैर, किसी 
बुरे ुक्ति छौ रना फिर न रचे अथात्‌ रिव जी के विषय में यह फिर के बुरी वात 
न निकाले ॥ ७२ ॥ 


जनि कहहि कहु विपरीत जानत प्रीति रीति न बात की । 
सिव साधु-निवकु मंद अति जो सूने सोड बड पातकी ॥ 
सनि वचन सोधि सनेह तुलसी सोच श्रषिचल पावनो । 
भये प्रकट करनासिंघु संकर भाल चद्ध॒सुहावनो ॥ ७९ ॥ 


फिर यह शिवजी के विरुद्ध इछ न कट्‌ वैठे । यह प्रेम की रीति ओर बात करने 
कौ तरीका नहीं जानता । रिव जी तथा साधु कौ निन्दा करने वाठ पड़ा नीच होता र, 
ओर उसेजो पुने दद भौ षदा पापी दै। तुरुसीदास भी कहते हैक पार्वती जी 
के स्नेह मरय वचन दुन ओर उनके मेम को सत्य, अटल ओर पवित्र देख 
दयासागर शिव जी भट हुए, अरात्‌ ब्रह्मचारी का वे त्याग पिव वेश्च मे प्रकट हुए 
जिनके लाट प्र चन्द्रमा शोभित ह रहा था॥ ७४॥ $ 


१६ परवती-मंगर 
सुद्र गौर सरीर भूति भलि सोह । 
लोचन भाल विसाल बदन मनु मोह ॥ ७५॥ 
शिव्रजी केपुन्दर गोरे शरीरम ग बूत दी शोभायमाने रहार । उनके 
विश्ञाल रुलाट पर ( तीसरा ) नेत्र शोभित दरहा तथा उनका इख मन को 
हरे लेता है ॥ ७५॥ 
सेश््ुमारि निहारि मनोहर मूरति । 
सजल नयनं हिय हरयु पुलक तनु परति ॥ ७६ ॥ 
षिव जी फे मनोहर रूप फो देख कर परावती के नेतरो मे आ भर भये ! हृदय मे 
हषं होने से प्रफुहता से शरीर भर गया अर्थात्‌ उनका शरीर पुखकायमान हे 
गया ॥ ७६ ॥ 
पुनि पनि कर प्रनाम, न श्रावत कहु कहि । 
देखो सपन रि सोँतुख ससिरेखर, सहि ॥ ७७ ॥ 
पार्वती जी रिविजी के परार षार प्रणाम करतौ ई । उनसे छ कहते नही वनता 
( वे मन पे कहती है कि, कया मे ) स्म देख रदी हया चन््रशेखर (रिव जी) फो 
भ्रयक्ष रूपमे देख रदी हं ॥ ७७॥ 
जैसे जनमदरिद्र॒महामनि पाव । 
पेत प्रगट प्रभावे प्रतीति न भवह ॥ ७८ ॥ 
(पर्वतीजीष्ी वैष ही दशाहे गई ) जैसे जन्मके दरिद्र को महामणि ( प्रर 
पत्थर ) मिरु जाने से होती है ओर उसके प्रभाव फे प्रत्यक्ष देखते ईए भो उसके 
विश्वा्त नदीं हेता ॥ ७८ ॥ 
सफल सनोरथ भयउ, गोरि सोह सुटि । 
धर तँ खेलत मनँ श्रवहि श्रां उटि ॥ ७६ ॥ 
इच्छित फल पाने ते पावती जी वैसे ही सोहात्रने लगने गीं जै घर से सेखने के 
छि अभी चटी आती है । भाव यहि शिवि जीके देख पर्वती जी कातप से सिन्न 
सरीरं प्रफह्ित ह उठा । यह्‌ नहीं मातुपर हेता था फि, इनका श्षरीर तपसे प्रीण ही 
गया था ॥ ७९ ॥ 


पर्वतीनमंगल ` १७ 
देलि सूप श्रनुराग महेत भये ब । 
कहत बचन जु सानि सनेह-सुधा.रस ॥ ८० ॥ 
पार्वतीजी केरूप गौर परेमको देख कर रिवनी उनके वशि गये। वे 
एेसे बचन वैरे मानो स्नेह रूपी अमृत मे सना हो अर्थात्‌ वै मधुर भरेम युक्त वचन 
बोरे ॥ ८० ॥ 
हमहि शराञ्च॒ लगि कनउड काहु न कौन्देड । 
पावती तप प्रेम मोल मोहि लीन्हेड ॥ ८९॥ 
आन तक क्षिसी ते हमे अपने अधीन नदीं फिया था । पर परवती ने अपने तप 


ओर भेम से भे मेल ले छिया ! अर्थात्‌ पर्वती के कठिन तप॒ ओर उनके शुद्ध भेम के 
वशम हो गया॥८१॥ 


भ्रव जो कह सो करं विलंब न यहि घरि । 
सुनि मेस प्रिय बचन पुलकि पायन परि ॥ ८२ ॥ 
अधने कष वही कर, इस क्षण ( तुम्हारा कहना करने मे ) विव नं होगा । शिव 
जौ ऊ परिय वचन सुन कर पार्वती जी भफुष्धित हो उनके चरणो पर गिर पडा ॥ ८२॥ 
परि पँय सखिमुल कटि जनाय. श्राप बाप श्रीनता । 
परितोषि गिरिजहि चले बरनत प्रीति नोति परबीनता ॥ 
हर हृदय धरि घर गोरि गवनी, कीन्ह विधि मनभावनो । 
श्रानंद प्रेम समाज मेगल गान बाजु बधावनो ॥ ८३ ॥ 
पारवती नी शिवि जी फे चरणों पर गिर कर सछियां के एुख से अपएते को अपने 
पिता ॐ अधीन पतलाया । ई वात को भकट क्षिया श भँ अपने पिता फे अधीन हं । 
आप पितता से विवाह सम्बन्ध कीनिए । शिव नी उन्हे सन्तुष्ट कर भरत की नीति क्त 
चतुरा का ब्णंन करते चले । पार्वती जी शिवजी को अपने हृदय म धर कर घर 
गयीं । बरह्मा ने उनका मन चाहा करिया । अर्थात्‌ शिव जी वर उन परिल गये । सव समान 
आनन्द मेम मेँ मर मङ्गल गान करने ठगा ओर षाव बनमे खे ॥ ८३ ॥ 
सिव भुमिरे सुनि सात श्राह सिरनाइन्दि । 
कीन्ह संसु सनमानु जनमफल पाइन्हि ॥ ८९ ॥ 
ध पा भ०-र 


१८ पावेती-प॑ंगस 


शिवरिजीने सूरयो का स्मरण क्रिया, बुलवाया उन्होने भा कर शिव जी 
को प्रणाम क्रिया| रिव जीने उनका सम्मान फिया ओर बे अपने जन्म फलका प 
गये ॥ ८४ ॥ 


मुमिरहि सङृत तुमहिं जन ते सुकृतीव । 
नाथ जिन्हहि सुधि करि तिन्हहि सम ते, हर ॥ ८५॥ 
दषे! जो आपको एक पार भौ स्मरण रते दै, वदी पुण्पासा जन ६ । ओर 
जिनकी सुधि आप करते टै उनके समानतोवेदी दै] भाव यहि जो आपके एक 
वार स्मरण करते द, तो पुण्यषद्‌ को प्राप होते द । प्र निनकी सुधि आप करै दै, 
उनके समान तो दूसरा कोई ह च नहीं ॥ ८५॥ 
सुनि सुनिबिनय महेत परम सुख पायड । 
कथापरसंग सुनीसन्ह सकल सुनायड ॥ ८६ ॥ 
स्पियो कौ विनती सुन कर शिव जी को अत्यन्त आनन्द्‌ प्रप हुभा । उन्हे 
युनीश्वसे के सव वाते ( पावती को तपस्या ओर अपने वरदान कौ कथा ) कह घुनायी 
॥ ८६ ॥ 
जाह हिमाचलगेह प्रसंग चलाय । 
ओ मन मान तुम्हार पौ लगन लिलायहु ॥ ८७ ॥ 
शिव जी ने सुर्यो से कहा, आप छोग हिमवान फे घर जाहृए । विवाह की वातं 
चाये । यदि आपका मन माने भप गों फे मन फे अनुकर सम्बन्ध स्थिर हो जाय 
तो षिवाह्‌ का खगन भी लिखा ठेना ॥ ८७॥ | 
श्ह्घती मिलि मनहिं बात चक्लादहि 
नारि कसल इहि काञ्च, काञ्च बनि श्रारहिं ॥ ८८ ॥ 
अरथी (वरिष्ठ जी शी स्री) पैनाके साथ वाते करेगी । लिया इस कायं! 
विवादं सम्बन्ध स्थिर करने म, चतुर हेती ह । अरथी के वातचीत से काम सिद्ध 
हेगा । अर्थात्‌ विवा तै हो जायगा ॥ ८८ ॥ 
दुलहिनि उमा, ईस वर, साधक ए सुनि । 
वनिहि श्रवसि यहु काज गगन भ धरस् धुनि ॥ ८६ ॥ 
` जहि है--$श्यप, भ्त, गौतम, यमदश्नि, दिश्वामि, वतिपर शरौर मद्रान । 


पार्वती-मंगठ - -१९ 
दुलहिन पाती जी दै, गिव जी वर्‌ दै, इस सम्बन्ध फे साधफ़ ८ करा करने बाले ) 
ये सर्पि रै। अतः यह काम अवद्य दी सिद्ध देगा । रेसी आङकक्चबाणी 
इर ॥ ८९ ॥ 
भयड शरकठनि धानंद महे सुनीन्ह्‌ । 
देहि सुलोचनि स युन कलप्त लिये सीन्हं ॥ ६० ॥ 
आक्ङ्वाणी षन फर रिव नी तथा स्पियों को आनन्द पराप् हुभा | सिर षर 
लल से भरे क्से लिये हुए इन्दर नेतर वाली स्यो सुन जनाती है ॥ ९० ॥ 
सिव सो के दिन ठार बहोरि मिलन जरह । 
चले सुदित मुनिराज मये गिरिबर पहं ॥ ६१॥ 
शिवजी से फिर मिलने के छियि दिन ओर स्थान वता कर भरघन्न हेते हुए धनि- 
वर दिमवान के पास गये ॥ ९१॥ 
 गिरिगेह गे श्रति नेह भादर पूजि पटुना करि। 
धर बात धरनि मेत कन्या श्रानि सव श्रागे धरि ॥ 
सुख पाई षात चलाई सुदिनु मोधाई गिरिहि सिषा कै । 
ऋषि साध प्राप्तिं चले प्रमुदित ललित लगन धरा कै ॥ ६२ ॥ 
सकषर्पि हिमवान के धर गये । उन्होने उन लोगो का अति आदरं ओर सेह से 
पूजन कर पडुनई की । यर कौ सामग्री, सी तथा पन्या समेत सव ह सपतर्पियो फे आगे 
धर दिया । द्विमवान के आदर सतार से सुखी द कर ऋषियों ने विवाह की धात 
चरायी ( विवाह सम्बन्ध तय हो जाने पर ) दुभ हूतं मिरिचित करफे सुन्दर खन धरा 
कर सप्नर्पि प्रसवे होते हुए भातःकाठ वहं से चल दिये ॥ ९२॥ 
विषेद सन्मानि पूनि कतेगुरु सुर । 
परेड निक्तानहिं धाड, चाड चहुं दिपतिपुर ॥ ६३ ॥ 
ब्राहमण मण्डरिर्यो, इलयुर तथा देवताओं के सम्मान सहित हविमवान ने एना की । 


( विवाह सम्बन्ध की चना के हिए ) डके प्र चोव पदा नगर भरँ चारो ओर उछ 
छा ग्या॥९३॥ 


२० पावेती-पंगङ 


गिरि, क्न, सरित, सिंधु, सर चुन जो पायड । 
सव कहं गिरिवरनायक नवति पटाथड ॥ ६९ ॥ 
£ रिया (] 
पवत) वन, नदिया, सुद्र तछाव्रं आदि जँ तक उनके सुनने पं भाया उन सव 
के दिमवान ने निमन्त्रण भेजा ॥ ९४॥ 
धरि धरि सदर वेष चने हरषित दिये । 
कंचन चीर उपहार हार मनिगन लिये ॥ ६५॥ 


वे सव शुन्दर वेश धर धर कर प्रसन्ने हिते हुए हिमवान के यदौ भाने के चल 
पदे । बे सव सोना, ष) हार, पणि आदि उपहर कौ वस्तुं लिये हुए हिमवान के 
घर अयि ॥ ९५॥ 


कहेड हरषि हिमवान वितान बनावन । 
हरित लगी सुवासिनि मंगल गावन ५ ९६ ॥ 
र्षित हो द्िवान ने मण्डप वनाने फे दिये कहा ओर प्रसन्न हि कर सोक्षगिन 
स्त्रियँ मंगल मान करने ठ्थीं ॥ ९६॥ 
तोरन कलस चवर धुज्ञ बिषिध- षनाईइन्ि । 
हाट पटोरन्हि छाथ सफल तरं लोईन्दि ॥ ६७ ॥ 
वाजा मेँ अनेक भकार फे तोरण, कलश, चवर ध्वजा तथा रेशमी वच्च से मण्डप 
घनाये गये । फ सरित परंगलिक ह्च रगाये गये ॥ ९७॥ 
गोरी नैहर केहि बिधि कहुँ बलानिय । 
जनु क्रतुराज मनोज-राज रजधानिय ॥ ६८ ॥ 
पावती जी की नैहर का वनाव किस तरह कटर मानो वसन्त ऋतु मे कामदेव कौ 
राजधानि श्रोभायमान हा ॥ ९८ ॥ 
जनु राज्धानि मदन की. विर्ची चतुर विधि श्रौर ही। 
स्वना विचित्र धिलोकि लोचन {धिक्‌ टौरहि ठैर ही ॥ 
यहि माति अ्याहू समञ्च सनि गिरिराज मगु जोवन लगे । 
तुलसी लगन ले दीन्ह सुनिन्ह मेस श्रा्दरग-मगे ॥ ६६ ॥ 


पा्वैती-मगङ २९१ 
मानों ब्रह्मा मे कामदेष की राजधानी दूसरी ही बना दी हे । हिमवान के यहः कौ 
सनावट फो देख कर स्थान स्थान की शोभा देने में नेत्र थकितिहि नाति है। इस 
प्रकार व्याह का साज सना कर हिमवान वरात आने कौ परीक्षा करने लगे । तुलसीदास 
जी कहते है उधर सपतपियो ने लप्त्रि ठेजाकर शिव जीकोदी। शिवजी लत्पत्रि 
पाकर आनन्द के सा मे पर हो गये, अयन्त आनन्दित हुए ॥ ९९॥ 
बेगि बुलाई बिरंचि रबेचाइ लगन तव । 
केहेन्ि वियाहन चलहू बुलाई श्रमर॒ सब ॥ १०० ॥ 
रह्मा को तुरन्त बुरा कर शिव जी ने ठपत्रि बचायी भौर उनते का कि, सव 
देवताओं को बुरा कर ध्याहने चक्िये ॥ १००॥ 
बिधि पटये जह तहं सव॒ सिवगन धावन । 
सुनि हरहि सुर कहहिं निसान वजावन ॥ १०१॥ 
ब्रह्मा ने नहँ तह शिव जी के गण फे हृकारो का मेना (सिवरिजोफे विवाह की 
वात ) सुन देवता पसन्न हेते है ओर वाने बनाने को फठते रै॥ १०१॥ 
रविं विमान वनाईइ सगुन पावहि भले । 
निज निज साज समाज सानि सुरगन चले ॥ १०२ ॥ 
देवता लोग अपना अपना विमान सनते है, उन सुन्दर सगुन हेते है । मपे अपने 


सान सदिति अपनी मण्डली सना देवता छोग॒( वरात मेँ घापित्त होने के सिए ) चर 
दिये ॥ १०२॥ 


सुदित सफल सिव दून भूतगन गाज । 
सुकर, महिष, स्वान, खर ॒बाहन साजहिं ॥ १०३ ॥ 
रिव नी फे दूत तथा भूतगण म हेते दँ । सूअर, भसा, इता, गदहा आदि अपना 
अपना वाहन सनाते ई ॥ १०३ ॥ 
नाचहि नना रंग, तग बहावहि। 
शरन, उलूक, दृकनाद गीत गन गावहिं ॥ १०९ ॥ 
शिव जी फे दूत गण अनेक भकार के नाच नाचते तथा मौन फ ठहर हाते है 


आननद वदते है । वफ़ा, उरू तथा मेषि कौ बोली पे (३ सथ महो) गीत 
गाते है ॥ १०४॥ 


२२ पाती-पंगल 


रमानाथ, सुरनाथ, साथ सत सुरगन। 
श्ये जह बिधि संभु देखि हरषे मन ॥ १०५॥ 
विष्णु तया इन्र सथर देवता ॐ साय श्यि हुए वह भये जह ब्रह्मा ओर शि 
जी ये। उन देख र उन छो का मन प्रसन्न दुभा । १०५॥ 
मिले हरिहि हर हरषि सुभि पुरेसहिं । 
सुर निहारि सनमानेड, मोदु_महेसहिं ॥ १०६ ॥ 
्षिद जी प्रसन्न हि विष्णु ओरहृ्र से मिल कर इश पा ओर देवताओं क़ 
सम्मान क्षिया । अर उन दैख शिव जी के आनन्द प्राप्न हुआ ॥ १०६॥ 
वहूभिभि षाहन जान विमान विराजि । 
चलि वरात निसातु गहागह बाजहिं ॥ १०७॥ 
अनेक तरह की सवारी, ( घोडा, हाथी आदि ) यान, ( पारक आदि ) ओर विमान 
शोभायमान हे रर दै । शिव जी छौ वरात चली । गगरे वाने यजने रगे ॥ १०७॥ 
वाज निन, सुगान नभ, चद घसह विधुमुषन चले । 
वष सुमन जय जय करहि घुर, सुन पुम मंगल भले ॥ 
तुलसी वराती भूत प्रेत पिसाच पपुपति संग लते । 
गज्नाल, व्याल, कपालमाल बिलोकि षर पुरं हरि हसे ॥१०८॥ 
नगादे वनते है, आकाश मरं सन्दर मान होते दै । वैष पर च कर चभ 
८ चन्द्रमा के भूषण धारण करने बरे शिव नी ) चले । पुष्टि हती है । देषता जय नयं 
करते ६ । सुन्दर शुष मगछिक सगुन दते दै । हुटसौदास जी कते है, धिविजीकेसंग 
म भूत, मेत, पाच वराती है, हाथा कौ चमा पहने स लेट, न्ड का माला 
पहने हुए दख ( शिष जा ) के देख देवता ओर विषय ईस पद ॥ १०८ ॥ 
विबुध. बोलि हरि कटेड निकट पर धरायड । 
श्नापन श्रापन साज सहि विलगायड ॥ १०६ ॥ 
विष्णु ने देवतां के बुलार का फि, हष लोग नगर के निकट आ गये 
( अपना अपना समान अरग करं लो )। अतः सवर अपना अपना समान अह कर 
क्प ॥ १०९॥ 


पावेती-मंगल 
प्रमथनाथ के साय प्रसयगन राजहि । 
विषिध भोति सुख, बाहन वेष बिराजहिं ॥ ११० ॥ 
भूतनाथ शिव जी फे साय भतो का दरु शोभायमान है । भिन्न भिन्न तरह फे 
उने गह, वाहन तथा उनका वेश है ॥ ११० ॥ 
कमठ खपर मदि खाल निसान बजावहिं । 
नरकपालल जलल भरि भरि पियहि' पियावहिं ॥ १११॥ 
भूत, पिशिचादि शिव नी के गण के की खोदी एर चमडा मद्‌ कर नगाद वजाते 
4 तथां मलुष्य फी सोपदी मेँ जर भर सर के खयं परते दै ओर दूसरों के पिलाते 
॥ १११॥ 
घर श्रनुहरति वरात बनी हरि हंसि कहा । 
सुनि हिय हंसत मेस, केलि कौतुक महा ॥ ११२ ॥ 
षिष्णु ने हंस कर कहा-पर के योग्य ही वरात सजौ है । अर्यात्‌ लैसा वेश सिषं 
जीका उसी फे अनुसार उनके गण भी ईै। यह युन शिव जी मन में हसते दै, षदा 
ही कौठुहल हेता है ॥ ११९॥ 
बड बिनोद मग मोद न कलु कहि भ्रावत । 
जाह नगर नियरानि बरत चरजावत ॥ ११३ ॥ 
वहा आनन्द हे रहा है, मागं के आनन्द के विषय भे छ फते नदीं बनता । 
वाने बनाते हुए वरात हिमवान के नगर के समीप ना पवी ॥ ११३॥ 
पुर॒ खरभर, उर हरषेड भचलु-श्रखंडलु । 
परब उदपि उरमेगेड जनु ललि वधुमंड ॥ ११४ ॥ 


नगर मे खलवली पु गयी । राजा हिमाचल का समस्त राज्य रा पसन्न हया 
मान पूर्णिमा के चन्द्रमण्डल ( पणं चन्द्र ) को देख सषु उमड़ पदा ह ॥ ११४ ॥ 


्रुदित गे श्रगवान, बिलोकि बरातहि । 
भभरे, अनह न रहत, न ॒बघनइ परातहि ॥ ११५ ॥ 


असन्न हेते हुए हिमवान फ तरफ के लोग वरात रौ अगवानी फे टिए गये, पर 
वराती को देख, सव इर से घडा टे, न तो ठदरते ह्य वनता है, = भागते दी ॥११५॥ 


२४ परविती-मंगक 


चले भाजि गज वाजि फिरहिं नहिं फेरत 
वालकं भभरि भलान फिरहि घर हरत ॥ ११६ ॥ 
हाथी घो भाग चटे । रोटने से मौ नीं लोते । इस मम मे लढके शला गे, 
वे अपना अपएना घर दतै फिरते ६ ॥ ११६॥ 
दीन्ह॒ जाह नवास सुपास क्षिय सव । 
घर घर बालकं घात कहन लागे तव ॥ ११७ ॥ 
वरातियो को जनवासा दिया गया तथा सवे तरह के आराम का प्न्य भीकर 
दिया गया | छृडफे अपने अपने घर कने छे ॥ ११७॥ 
प्रेत वेताल बरती, भूत भयानक। 
बरद चटा बर भाउर, स्म युबानक ॥ ११८॥ 
भयङ्कर मेत, वैता तथा भूत तो वरती । पौगहा वर वैल पर पवार रै) पव 
समान बहुत पुन्दर दै, (्यणसे वगत कौ भयंकरा के स्थाने पुन्द्रता कहा 
गया है ) ॥ ११८ ॥ 
कुसल करहि कतार कहहिं हम सचि । 
देखब कोटि धियाह भियत जो रबौविय ॥ ११६ ॥ 


ब्रह्मा छश करे । हम छोग यह सत्य ही कहते दै, ( इस धरात फो देख कर ) 
जो नीते वच जार्यैगे त कोड़ा वरात देखेगे ॥ ११९॥ 


समाचार सुनि सोच भयड मन मनहिं | 
नारद के उपस कवन धर गे नहिं ॥ १२०॥ 


यह्‌ समाचार सुन कर मेना चितित ह मयीं । बै कदने लगीं कि) नारदं के खप- 
देश से कौन घर वाद्‌ नं हुमा । अर्थात्‌ नारद्‌ ने निके उषएेश दिया वदी षर 
पराद्‌ हुआ ॥ १२०॥ 


घरधालञ चालफ़ - कलह प्रिय कषयत परम परमारथी । 
तेसी वरी कीन्हि पुनि सुनिसातः स्वारथ सारथी ॥ 
उर लाई उमहि श्रनेक विधि, जलपति जननि दुख मानई । 
हिमवान केेड इसान महिमा श्रगम, निगम न जानं ॥ १२१ ॥ 


पार्वती-गल २५ 
नारद कहते े तो षडे परमाथी है, पर वे धूत है तथा दूसरे का घर विगाढ्ने ओर 
भगदा गाते बाले है । वैते ही खा्थं के साधक स्॒षियों ने अपने स्वभाव के अनुङूल 
ठी विवाह सम्बन्ध करवाया है | पावती को हृदय से लगा कर बैना दुःखी हये अनेक 
प्रकार की वाते कहती ६ । हिमवान ने ( मैना को सान्खना देते हुए ) कष कि रिव 
जी की महिमा अपार दै, उसे वेद शास्र भी नहीं जानते ॥ १२१॥ 
सुनि मैना भह सुमन, सी देखन चली । 
जह वह चस्वा घल हाट चौह्ट गली ॥ १२२ ॥ 
हवमिबान की बात धुन कर मेना क्रा चित्त स्थिर हा । ससी वरात को देखने 
चलती, नहे तह वभार चौराहे तथा गि म यदी चरदा चल रही है ॥ १२२॥ 
भ्रीपति, सुरपति, षिध बात सब सुनि सुनि । 
हैसहि कसलकषर जोरि मोरि सुख पुनि पुनि ॥ १२३ ॥ 
लक््मी पति विष्णु, र तवो दैवता गण वतिं पुन धुन कर शिवि जी को हथ जोड 
कर्‌ वार पार्‌ यह फेर कर रसते है ॥ १२३.॥ 
लखि लोक्षिक गति संशु जानि ड्‌ सोहर । 
भये सुंदर सत कोटि मनोज मनोहर ॥ १२४ ॥ 
सांसारिक दशना देख के (कि संसार मेँ सव यदय चाहते द॑ कि षर रूपान हो ) 


तथा शोभा दिखाने फा मौका जान कर शिव नी सेकडां हनार कामदेष से गुन्दर 
गये ॥ १२४ ॥ 


नील निचोल घाल भह, एनि मनिभूषन । 
रोम रोम पर उदित रूपमय पूषन ॥ १२५॥ 


शिव जी फे प्ररीर पर गजचर्म एन्द्र नीला वस्त्र हे गया ओर सप॑ सुन्दर पणिर्यो े 
गहने ह गये । उनके श्वरीर फे भत्येक रोमों पर शोभामय चन्द्रमा उदय हो गया ॥१२५॥ 


गन भये मंगल वेष मदन-मनमोहन । 
भुनते चले हिय हरषि नारिनर जोहन ॥ १२६ ॥ 


शिव नी फे गण मंगल वेश युत हे गये, निने रूप के देख कर कामदेव का मन 
५८ हे गथा । यह धुन कर्‌ स्त्री पुरुष मन मे पसनन होते इए शिव नौ को देखने 
चले ॥ १२६ ॥ 


पा० भं०-४ 


२६ परवरी-ग॑ंगतत 


संयु सरद रकेस, तखतगन सुरन ! 
जनु चकोर ॒चहं रोर धिराजहि पुरजन ॥ १२७ ॥ 


भिव जी शरद ऋतु फे चन्द्रमा के समान हिं गये तथा देवता गण नकषतर फे सपान 
ओर पुरवासियों छी देरी शोभा हुईं मानों चन्द्रमा के पेर फर चोर शोभायमान 
ह ॥ १२७॥ 


गिरिवर पठे बोलि क्लगन बे भई । 
मंगल्ल श्रध पाँवडे त घले लै ॥ १२८॥ 
हिमवान ने लप्र का समय देख कर विवाह फे रिषए किव जी फो बुला भेना ओर्‌ 
मगल अध्य तथा पडे देते हुए ठे चले ॥ १२८ ॥ 
होहि सुंगल सगुन, पुमन रपि सुर । 
महगहे गान निसान मोद संगल पर ॥ १२६॥ 
सभ पंगलिक सगुन हो रै है, दैवता पुष्प कर रहे र । नगर पे आनन्द गगल 
तथा गान वाजे का गहगहा भब्द हे रह रै ॥ १२९ ॥ 
पहिलिहिं पमि पुसामध भा सुखदायक । 
इत बिधि उत हिमवान सरिस सब लायक ॥ १३० ॥ 
पहत्े धी ए्दर सुखदायक समधो हभ । इधर रिव जी कौ तरफ़ समधी ब्रह्मा जी 
ओंर उधर पावती जी की तरफ़ सव येय द्िमवान समधी है ॥ १२० ॥ 
मनी चामीकर चारं थार सजि भारति । 
रति सिहाहि लखि सूप, गान सुनि सागति ॥ १६१ ॥ 
मणि, तथा सेने की मुद्र याछ मेँ आरती सजा कर ( स्तिया शिव जी को परिछने 
चीं ) ! उन सियो का सूप देख कृर रति ओौर गान सुन कर सरखती श्या करती 
द ॥ १३१॥ 
भरी भाय शतुराग परूलकततु शदमन । 
मदनभत्त गजगदनि चक्ति वर परि्न ॥ १३२ ॥ 
भेम से पुलकित शरीर तथा प्रत्न मन फाममत) तथा हायी के समान मस्त चार 
चरमे शली सौभाग्यवती स्त्रियां परिछने चरीं ॥ १३२॥ 


पार्वती-्मगल २७ 


बर वरिललोफि विधु गौर सुंग उजागर । 
करति श्रारती पतापु मगन सुष्रस्ागर ॥ १३३ ॥ 
चन्द्रमा के रमान गौर तथा दी्निमान अङ्ग बाले वर फो देस ुखसागर मे महे 
सासु आरती करती ई ॥ ११२ ॥ 
पलतिधु मगन उतारि श्रारति करि निद्धावरि निरछि के । 
मगु ्ररध ब्तन प्रसून भरि लेह चली मंडप हरपि फे ॥ 


हिमवान दीन्हि उचित श्राषन सकल घुर सनमानि के । 
तेहि समय साज समाज स्र राखे सुमंडपु शवानि कै॥ १६४॥ 
रको देख फर मैना खसागर मेमग्रदै गयीं । उरते आरती उतार कर 
निष्ठावर क्षिया । भागं मे वस तथा पुष्प विदा कर परनन होते हुए षर के मण्डप मे टे 
गयीं । हिमवान ने आद्र सहित सव देवताओं के यथायेग्य आप्तन दिया । उसी समय 
विवाह का सवे सामान एकत्रित कर मण्डप मे रखा गया ॥ १३४॥ 
श्र देह मनिश्रासन षर चैठायउ। 
पूजनि कीन्ह मधुपकं अमी _-रेचवायड-+ १३५ ॥ 
हिमवान ने अध्य दे( मणि नटित आसन पर वर के वैडाया । पूना करके मधुपक 
दे अग्रत से आचमन कराया ॥ १२३५॥ 
सपत ऋषिन्हं बिधि कहेड, बिलंष न लाइय 
लगन बेर भह वेगि विधान वनाय ॥ १३६ ॥ 
ब्रह्मा ने सपर्षियो से कहा- देर न फोभ्यि। ल्प्रमेदैरशि ग्यी। शीघ्र बिरह 
फा विधान ठीक कीजिये ।॥ १२६ ॥ 
थापि श्रनल हरवरहि षन परहिरायड । 
धानु दुलहिनि बेगि समर रष श्नायड ॥ १३७ ॥ 


सपर्पियो ने अभि की स्थापन कर दख शिव जी को नवीन वस्र पराया थौर 
का फि दुरुदिन फ शीघ्र छाथ, विवाह शा समय आ गया ॥ १२३७॥ 


२.८ पा्वती-प॑गक 


सली सुश्रासिनि संग गौरि सुटि सोहति । 
प्रगट सूप परय मूरति जनु जगं मोहति ॥ १२३८ ॥ 


सौभाग्यवती सियो फे सङ्क मे सुन्दस पावती शोभायमान ह ररी दै मानों रूप युक्त 
मूतं प्रकट हे क संसार के परह रही रै ॥ १३८ ॥ 


भूषन वसन समय सम सोभा सो भली । 
सुखमा वेलि नवल जपु॒रूपपफलनि फली ॥ १३६ ॥ 


2 ० (4 
समयादुसार वस्त्र तथा गहनो की शोभा पेसी भी ठग रही रै मानो पुपमा रूपी 
नवीन कता मे रूप का फल फला हि ॥ १३९ ॥ 


कह काहि पटतरिय गोरि गुनरूपहि । 
सिधु किय केहि भाति सरिस सर कूप ॥ १४०॥ 
फते पावती नीके सूप ओर गुणकी उपमा कितते द? क्यास्णटर 
तकाव या इए के समान कहा ना सकता दै, अर्थात्‌ पार्वती नी कारूष भौर गुण 


अनुपमेय रै ॥ १४०॥ 
श्रावत उमहि भिलोकिं सीप सुर नावि । 
भये कृतार्थ अनम जानि सुख पावहि ॥ १४१ ॥ 
पार्वती नी को आते देख कर देवता ने प्रणाम किया तथा उम देस कर अपना 
जन्म सुफल नान एर वे पुखी हुए ॥ १४१॥ 
बिप्र वेद्‌ धुनि करहि सुभासिष एहि कि । 
गान निसान सुमन भरि श्रवसर लहि लहि ॥ १४२ ॥ 


युम आशीर्वाद देकर ब्राह्मण वेद्‌ ध्वनि करते द । समय समय पर गाना, वजाना 
तथा पुष्प दृष्टि हेती है ॥ १४२ ॥ 


वर दुलहिनिहि बिलोकि सकल मन रहसहि । 
सालोच्चार समयं सब सुर सुनि दैति ॥ १४२ ॥ 


वर दुरुदिन फो देख कर सथी प्रसत हेते है । शासोार के समय देवता तथा 
ुनि सव एुसक्याते दै । बुसक्याते इसलिए रै देखे शिव जी अपने वाप दादा फा 
क्या नापर वतत ह ॥ १४३ ॥ 


पा्वती-पंगर २९ 


लोक-वेद चिधि कीन्ह लीन्ह जलल कुस कर । 
कन्यादान संकलप कीन्ह धरनिधर ॥ १४४ ॥ 
हिमवान ने रक तथा वेद्‌ बिधि करके हाय पनर ओर द्र ठेकर कन्धादान 
संकरप किया ॥ १४४ ॥ 
पूजे इृलगुर देव, कलसु सिल सुभ धरी । 
लावा होम षिधान बहुरि मौविरि परी ॥ १४५॥ 


हिमवान ने इरगुरं तथा देवताओं की एना की { करस तथा सी की श्युभं स्थापने 
किया । छावापिलौनी तथा हेम के विधान पूरा हुआ, किर पूर्वर पड़ी ॥ १४५॥ 


धेदन वेदि, ग्रंथिनिधि करि धुव देखेड । 
भा विवाह तव कदे जनम फले पेखेड ॥ १४६ ॥ 
सिंदूर भर कर गड वंषन हुआ तथा धुव तारे को देखा । सव ने कहा क्षि विवाह 
हि गया, नन्प फल देख छिया ॥ १४६॥ 
पेखेड जनम एल भा बियाह, उद्वाह उमगहिं दक्ष दिसा । 
नीतान गान प्रसून भरि तुली सुहाषनि सो नित्ता ॥ 
वाज वसन सनि धेनु धतु हय गय सुसेवफ सेवी । 
दीन्ही भदित गिरिराज भिरिजहिं पियारी पेव की ॥ १६७ ॥ 
विवाह हुभा, जन्म फल देख छया, दसा दिशाओं ये उछाद छा गया | गाने धनानि 
तथा पुष्य दृष्टि हैने से वह रातत बड़ी इष्वनी हे गयौ । दायन गे, वस्र मणि, याय, 
धन, हाथी, ोदे) दास दासौ नो पावती को प्यारी थी-हिमवान ने दौ ॥ १४७॥ 
` बहुरि बराती सुदित चलते नवाह । 
दूलह दुलषिनि गे तब ॒हास-शरषासहिं ॥ १४८ ॥ 
इसके षाद वराती नवास के चले ओर दूह दूरहिन फोडषर मे गये ॥ १४८ ॥ 
रोकि द्वार मेना तव कौतुक कीन्हेर । 
करि लहकोरि गोरि हर षड़ सुल दीन्देड ॥ १४६॥ 


ॐ बिवाड शी एक रीति जिसमे दर वधु से भुव ताय दते के कहता ई । इससे दविभवास परिया 
जता दै कि पेसा करने से षरवधू का पेम जञ रता है । 


३० पावंती-मंगल 
कोहर का द्वार रोक कर गेना ने कौतुक किया । छहकौरि करके पार्वती रिव ने 
सथको वड्‌! सुखे दिया ॥ १४९ ॥ 
जुवा खे्लावत गारि देहि यिरिनारिहि। 
श्रपनी घोर निहारि भमोद पुरारिहि॥ १५० ॥ 


वर दुलष्िन को जुत्रा खेलते समय चिथ मैना करो गाढी गाती है, अपनी ओर देख 
कर (क मेरी तो माता है दी नर गाली भिस पडेगी) धिव जी भसन हते ६।१५०॥ 


सलौ सुबासिनि, सासु पाड सुल सव विधि । 
जनवासहि इर चलेड सकल संगलनिधि ॥ १५१॥ 


सौभाग्यवति ससियां) सास सप प्रकार सुख पा गये । सव गगल के खानि दुकह 
शिव जी ननवाते मे गये ॥ १५१॥ 


भह जेवनार बहोरि बुलाई सकल सर । 
चैठाये भिरिराज धरम-धश्नी धुर ॥ १५९ ॥ 
पृथ्वी को सम्हालने वाले हिमवान की पंत वैढायी । पुनः सव देवता के बुखा कर 
भोजन करने को वैगया ॥ १५२ ॥ 
परसन लगे सवार, शरिहुध जन जेव । 
देहि शारि बर नारि भोदं मन भेवहिं ॥ १५३ ॥ 
रसोश्ये परसने ठगे तथा दैवता रोग भोजन करने लगे । णुन्दर सिया गारी 
गती है। जिसे दुन देवता लोग आनम पग्र हेते ई ॥ १५२ ॥ 
करहि सुम॑गलगान धर सहनाईन् । 
जेः चलते हरि दहिन सहित सुर भाषटनह्‌ ॥ १५४ ॥ 
सुन्दर सहना वनती रै तया घुन्दर गान हो ररे ै, विष्ण ब्रह्मा जी देवता सित 
जं कर जनयासने चलते ॥ १५४ ॥ 


भूधर भोर धिदा करि साज पजायड। 
चते देव सजि जान तिसान वजायड ॥ १५५॥ 


हिमदान ने भानःकाल विदायौ की तैयार की । देवता लोग विमान सना कर वनि 
वजा कर चङे 1 १५५ ॥ 


पर्वती मगठ १ 
सनपाने सुर सफल दीन्ह॒ पदिरावनि। 
कीनि अड्ाह विनय सनेह-सुहावनि ॥ १५६ ॥ 
हिमयान ने सव देवता को आद्र सदत पदिराधनी दी । पेम सदित सथ फा आद्र 
सम्मान भिया ॥ १५६ ॥ 
गहि सिवपद कह सासु विनयं रदु मानवि । 
गोरि्तजीवनि मरि मोरि मिय जानवि ॥ १५७ ॥ 
मैना श्रिव जी का चरण पकड़ र कहती है, मेरे नम्र विनय के मानियेगा । मेर 
जीवन की पार्वती सजीवन भूरी रै ॥ १५७॥ 
मेरि बिदा करि बहुरि भेंटि पहुंखावहि । 
करि हकरि पुलवाह धेनु जनु धावहि ॥ १५८ ॥ 
पैना पावती के मर पिदा कर फिर र्भी है ओौर षिदाकरती दै मानोदालकी 
व्यायी गाय अपने वच्डे फे पास हकर हुफर फर दौढती हे ॥ १५८ ॥ 
उमा भातु शुष निरखि नयन जल मोचि । 
नारि जनम जग जाय सी कहि सोचहिं ॥ १५६ ॥ 
पावती नी माता का हुल देख कर नें से ओधि वती ६ ओर ससी से कहती रै 
मि स्त्री जन्म संसार्‌ पे व्यथं है ओर दुःखी हेती दै ॥ १५९ ॥ 
भेटि उमहि गिरिराज सहित स्त परिजन । 
वहु समु भाई रिरे विलखित मन ॥ १६० ॥ 
हिमवान पुत्र तथा इम्वियो सित पार्वती से मिल तथा नदे बहुत समभा बमा 
कर दुःली पन लोट अयि ॥ १६०॥ 
संकर गौरि क्षमेत॒ गये कैलासहि । ° 
नाई नाई सिर देव॒ चले निज वासि ॥ १६१॥ 


भिव णी परवती सदित शरास गये ओर देवता उने सिर नवा फर अपने अपने 
स्थानके गये ॥ १६१ ॥ 


३२९ पार्वती-मंगक 


उमा वहस चिवाह्उद्खाह धुवनं भरे। 
सव दः सकल मनोरथ बिधि पूरन करे ॥ १६२ ॥ 
रिव पर्वैती जी के व्याह का उछाह संसार परे मर गया, सभी कौ सव मनकामना 
ब्रह्म पूणं करे ॥ १६९ ॥ 
प्रेमपाट पटरडोरि . गौरि-हस्गुन मनि । 
मेगल हार स्षेड कवि समति परगलोचनि ॥ १६६ ॥ 


कवि फी बुद्धि रूपी एृगलोचनि स्री ने प्रेम रूपी रेषम कौ डोरी पे चिव पार्वती $ 
गुण रूपी मणि से यह मङ्गल दार की रचना कौ ॥ १६३ ॥ 


धरगनयनि बिधु-वदनि स्वेउ भनि भजु मगल हार सो । 
उर धरु जवति जन विलोफि तिलोफि सोभा-सार सो ॥ 
कल्यान काज उद्वाह व्याह सनेह सहित जो गाइ है । 
तुलसी उमा-संकर प्रताद प्रमोद भन प्रिय पा है ॥ १६९ ॥ 


मृगनयनी) चनद्रवदनी ने यह्‌ सुन्दर मणि के हार शी रचना की । इसे तीनो लोक 
कौशचोभाकासार जानकर स्त्री पुरूष दय परे धारण करं | पङ्गर फाज तथा विधात 
त्सवादि मे नो इसे गर्गे, तुलसीदास जी कहते द फ, िष पार्वती जी फी भसन्रता पे 
वे मनचाहा आनन्द भराप्र करी ॥ १६४ ॥ 


॥ ध्रभमस्तु ॥ 
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